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निवेदन 


प्रमहन्सश्री रामकृष्ण देव के श्ाविभाव से भारत- 
वप तथा समस्त सन्सार मे एक नये युग काप्रारम्भ 
होता दै । सव-धम-समन्वय के मूतेविग्रह श्री रामङृष्ण 
के नौवन मे प्रेम, पवित्रता ता सत्य की जो 
श्रलोकिकदटाहैश्रौर ज्ञान, कम तथा भक्ति का 
जो च्रपूवे समावेश 2, वह वसमान यह-सवस्व मानव 
समाज क चित्त म शान्ति तथा श्ानन्द्‌ की एक 
नवीन प्रेरणा देता है । उन्होने श्नपने जीवन मे सव 
धर्मो का साधन क्रिया श्रीर यह प्रप्यत्त किया कि 
सभौ धर्म उसी एक परमात्मा की ्रारले जतिरहै। 
सव धमां क इस एकत के सन्देश का प्रचार उनके 
यशस्वी शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने सन्सार के 
श्रनेक भागों मे किया । चौर आज पृव तथा पक्ष्म 
दोनों दयी श्री रामकृष्ण के चरणों मे श्रद्धाञ्जलि श्रपित 
कृरते हे | 


(क) 


उनक़ दिव्य साधन-मय जीवन की ्ालोचना से 
रीर उनके सीषरे सादे मीठे उपदेशो के मननसे 
मानव क तपित हृद्य को शान्ति मिलती है| प्रमकर 
अवतार श्री रामकृष्ण आज विश्व-वान्दिति टह ऋओौर 
उनकी तथा उनकं प्रिय शिष्य जगत-विख्यात स्वामी 
विवेकानन्द जी की वाणियां सन्सार की अनेकं 
भाषाश्च मे अनुवादित गर्ह श्रौर दहा रहीं, 
हिन्दी हमारी राष्ट माप्रा ह परन्तु यह खद की बात 
हे करि दहिन्दरीमें इन म्रन्थोंकां यप्र प्रचार नहींदै। 
इसी शभाव कादर करनेके लिय श्री रामकृष्ण 
मितान त्राश्रप, कानपुरने श्री रामङ्कष्ण-विवकानन्र 
सम्बन्धी पुस्तकों का हिन्दी मे प्रचार क्ररने का 
यास भ्ियाहे । यदि भक्रजनों का इम ग्रन्थ स 
शान्ति मिन शौर जन साधरण काकल्याण द्योतो 
हम अपना श्रम सथक समभेगे । 


रापङ्रष्ण नगर स्वामी नित्यानन्द 


कानपुर 
(ख) 


नऋ ॐ 
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स्तिप्त जीवनी 
०-००-० - 
सरनारिकाल स हमारी इस पुण्य भूमि मारन 
वमन्धरग मे चआनेक्र ्राध्यासिपिक-ज्ञान-सम्पन्न श्र 
मडापुमय च्राचिभूत हति ग्डे द । प्राचीन वेदिक 
म.दिल्य म शनराः तद्यपि णवं गजषियो के नाम 
रपलच्ध हें । परवर्ती काल मं लोक-कल्याण क 
निमित्त श्रीराम, श्रीकृष्ण. बुद्ध, श्रारि अनक शवतागर 
दण हं । उसो प्रकार शंकर, गमानुज्ञ, बल्लभ 
मध्व, चेतन्य आदि धमाचार्य्यां न समय २ पर 
धम की स्थापना की। रामानन्द, सूरदास, तुलमी, 
क्यीर, नानक आदि श्रनेक महात्माश्नो ने सवं 
माधारसा मं भगवत्‌-प्रेम का प्रचार किया। 


श्रीरामपृष्ण दव का श्माविभाव इन सव क 
पञ द्या । इनक जीवन मे हमे पूवेवत्तीं च्राचाय्यं 
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महात्माश्रों के श्राध्यास्मिक श्नुभव श्रौर साधन- 
प्रणाली का णक च्रपूव्रं समानश टृष्टिगोचर होता 
है । सनातन धम के विभिन्न भावो, मतमतान्तगें 
तथा च्नन्यान्य धर्मो के श्रनुसार साधना करके पूण 
सिद्धि प्राप्त कर इउन्हाने यह प्रत्यन्त सिद्ध किया 
कि सभी धर्मा से भगवान शा्नात्कार हा सकता है। 
उस लिये यह कहना यु्जि--युक्त है कि य 
सवधम समन्वय का प्रकट कूप पे । 


इनके पिता श्रति तेजस्वी, निष्ठावान, परम्‌ 
भक्त श्री तुदीराम चद्रापाध्याय दगली प्रान्तस्थ 
कामारपुकुर गोव मं निवास करते थे। ज्ञुदीराम 
जी की धमंपत्नी श्री चन्द्रमणि देवी भी सरलता 
श्रीर दया की प्रत्यत्त मूर्ति थीं। 


तदीराम जी &० वषं की श्राय म एकवार 
पितरो का पिरुड देने के लिये गयाधाममे गये थे। 
वर्ह श्री भगवान गदाधर विष्णु जी ने स्वप्नं 
ज्योतिर्मय कूप मे प्रकट होकर इनसे कहाथाकि 
म तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न दँ श्रौर तुम्हारे यहां 


$ 
पुत्रन्पर मं श्रवतारलूगा।'' उधर चन्द्रमणि दवी 
कामारपुकुर मे श्रपन घर के सामन वाल रिव-मन्दिर 
क निक्ट खड़ी हृद थ, वि इन्होने टग्वा कि शिवमूति 
मे णक दिव्य अ्यातिग्रवाह श्चाकर उनमे प्रविष्टा 
गया श्रौर उसने उन्दे दिव्य-भावसे श्रभिभूत कर 
दिया । पतिरेव के लौटने पर उन्टेनि उस श्रलौकिक 
त्रटनाकी बान कही ता ्दीरामजी ने भी गया 
मन्दिर मे हेनि वाली दिव्य घटना उनसे की श्रौर 
उन्हं ्राश्वासन दिया कि हमारे घरमे दिव्य बालक 
करा जन्म दहागा। 

तदनन्तर १७ फरव्ररी सन १८३६ इ० का 
बुध के दिन हमारे चरित्रनायक ने जन्म ्रहण 
किया। गया की घटना कं श्रनुसार क्लुदीरामजीन 
चालक का नाम गदाधर रस्खा। ये पाठशालामं 
सामान्य लिग्बना-पहृना सीखते हुए घर पर कुलः 
दवता श्री रघुबीर जी की सेवा करने लगे । ये श्रतयन्त 
मधुर स्वर से गाना गा सकतेथे शरीर जिस कथ। 
या यात्रा का एक वार सुन लेते उसके सब गान 
कटर कर लेते। बाल्य श्रवस्थामें भी वे श्रानन्द 


कक ऊ 
मे मग्न रहते ध्र । एवं मुहल क बालक, वृद्ध तथा 
सिँ सभी उनसे प्रसन्न ग्हते ये । 

उनक घर क पांस गांवक जमीदार क मकान 
मं एक धर्मशाला थी, जटा साधु-महात्मा श्राया 
जाया करते थे। गदाधर वर्ह पर साधुर कमंग 
रह कर उनकी सेवा करते श्रौर कथा वाचक जव 
पुराण पाठ किया करते तत्र॒ एकाग्र चित्त दाकर 
सुना करते थे । उनकी धारणा शक्ति पेसी तीत्रथी 
कि जा कृ एक व्रार सुनते वह उनक मनम 
रकित हा जाता था! 

लुदीरामजी की म्रस्यु क वाद्‌ गदाधर पन 
ज्यष्ठ राता कं साथ कलकत्ते गये । उस ममय 
उनकी अवस्था १६ वषं के लगभग थी। कलकत्त 
मे इनके भाई की एक संस्कत पाठशाला थी । इनक 
भाई उसमे इन्दं पदाना चाहते थे । परन्तु इन्दोन 
उत्तर दिया कि “में खाली रटी कमाने वाली विद्या 
पद कर क्या कर्लेगा। म वह विद्या चाहता 
जो मेरे श्रज्ञान का दूर कर मुम चिरं श्रानन्ः 
द सके? | 


\ 
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रानी रासमणि न कलकत्त से दइ कास पर 
द्तिरिश्वर मे काली मल्िर की स्थापना की थी। 
३१९ मई सन १८५५ इ० क्रा गदाधर क्र जयेष्ठ भ्राता 
प रामकरुमार जी मन्दिर के प्रथम पुजारी नियुक्त 
हृष श्रे । रानी रासमणि के जामाता मधुर वावृ 
प्र गङ्गाधर के दरान का वड़ा प्रभाव पड़ा शरीर 
उन्होनि बडी प्रार्थना से इन्हे दवीजीकी पूजाका 
भार लने के लिय राजी किया। इस समय इनकी 
अवस्था २० वपं की शी। येसदा तन्मयहो कर 
पूजा किया करते थ श्रौर थाड़े हौ दिनों में इनके 
मन की च्रवस्था कड रोर दही हा गई। 

जगन्माता के दर्शन के लिये उनके दरदयमें 
इतनी तीत्र व्याकलत। हो गद थो किसारे दिन 
जगन्माता के चिन्नन में मग्न रहते भे शरीर सूयीस्त 
होने पर कहते थे कि हे माता! श्रौर एक दिन 
बीत गया किन्तु तुम्हारा दशेन नहीं मिला ।' 
प्सा कट्‌ कर रोते रोते प्रभ्वी पर लाने लगते 
ओर मिदर मे माथा रगड़ने लगते। भगवद्विरह के 
्मन्तस्त।प से उनके शरीर के ङपर भी शरस्य 
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संताप हृश्रा करताशरा। हार श्रौर निद्रा नाम- 
मात्र का रह गई थी। एक दिन परम व्याकृल 
होकर माता से बाले- “यदि दशन न दागी, ता 
्रात्महस्या कर लूंगा । तदनन्तर उन्हें ज्यातिमर्या 
जगज्जननी का दशंन हृश्चा । दशंनानन्तर वे दिव्या- 
न्मादमे सदैव मग्न रहन लगे श्रौर पूजा करन में 
श्रसमर्थं हा गण । वे कभी कभी वाह्यज्ञान-शुन्य 
भी रहने लगे । इसी समय इनक कृटुम्बियों ने यह 
सममः कर कि शायद विवाह मे इनकी शरवम्था 
बदल जाय श्री शारदामि दवी क स्थ उनका विवाह 
कर दिया। विवाह क्र समय श्री रामकृष्ण जी की 
द्रवस्था २२२३ वपं कौ थी श्रौर श्री शारदामणि 
की श्रवम्था ६ वपं की थी। 


विवाह क पचान परमस दक्िणाश्वर के काली 
मन्दिरमे लौट श्राये श्रौर उनकी श्रवस्था बिञ्कुल 
नही बदली । काली दवी की पूजा करतेर्‌ ही श्राप 
च्मद्‌भुत इश्वर-ल्प का दशंन करने लगते। श्रारती 
करने पर शेष टी नहीं यती । पूजा करन बैठते पर 
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व्ह समाप्र ही नहीं हेती। कभी तो वे पसे 
लीनहो जाने कि श्रपन ऊपर ही फूल चदा लेने। 
वे फिर शरोर पूजा नहीं कर सके श्रोर प्रमेन्मत्त 
होकर इधर उधर विचरने ले । मथुर बाबू उनका 
महापु सममः कर उनकी सवा करने लगे श्रोर 
दूसरे ब्राह्मण द्वारा काली मता की पूजा का प्रबन्ध 
करा दिया। श्री रामकृष्ण के भजि श्रीयुत हृदय 
मुखापाध्याय का उन्होनि श्रीरामकृष्ण की सेवाका 
भार द्‌ दिया। 


परमहस देव ने फिर पूजाभी नहीकी श्रौर 
सांसारिक व्यवहार भी नरी किये। विवाह नाम- 
मात्र के लियेही हृश्रा) उन्होने श्रपनी पत्नीसे 
कभी शरीर-सम्बन्ध नहीं किया । प्रत्युत उसे 
जगन्माता का रूप सममः कर उनकी पूजा कौ थी। 
बरे रतत दिनि भ्मा! मा! किया करते थे श्रोर 
जगन्माना के साथ बात करतेये। कभी जडवत्‌ 
काष्ठ की पुतली की तरह शरोर कभी बालक की 
मोति । कामिनी--काड्चनासक्र विष्रयी पुरुषो कों 
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दग्ब कर श्राप दिप जातये। इश्वर की भक्रि तथा चच 
के श्रतिरिक्त अर कृद उनका रच्छ नही लगता था। 

दक्तिणस्वर का काली मन्दिर णकान्त नथा 
पवित्र स्थान दै। वहां सदात्रन दिया जाता दै । 
गंगासागर श्रौर प्रग की यात्रा करन चानि वहत 
स॒ मत मतान्तर क सन्नन, परिडत, श्नुमवी 
महात्मा श्राया करत य श्र परमहस दव के साथ 
मिलते घे । तन्त्रशास्त्र मे सुपंडिता एक सिद्धा मर्व 
ब्राह्मणी सन १८६१ क लगभग श्रई श्रौर उसन 
उन्हे याम्य साधक सममकर श्रीरामकृष्ण मे 
६१ प्रकार क तन्ञाक एवं श्र श्रौर यौगिक साध्रन 
कराये । श्रीरामकृष्ण न सवम पूणं मिद्धि 
प्रा्र की। ब्राह्मणी न इन्दं श्रीनिन्यानन्द वश में 
श्रीचेतन्यर ममम कर उनका श्रीमद्भागवत श्रचनन्य- 
चग्तिामृत श्रादि वऽपव ग्रन्थ भी सुनये। उस 
त्राद्माणी न श्ररामनच्र्ण जी का सव म प्रहिन 
प्रवतार घापित क्रिया था शार उसने मधुर वाव 
द्रारा बद्धमान रज्य के सभा-पंडित पद्मलोचन 
दि प्रसिद्ध पण्डितो को णकत्र क्रिया श्रौर उनक 
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समायन परमहस का गाररिक श्य्रीर मानसिक 
तन्ना प्रदर्शन कर शास्त्रों के प्रमाण स उनका 
प्रवतार हाना प्रतिपादन करिया | 


तांत्रिक साघनामे सिद्धि प्रात्र करन क्र पर्चात 
श्री रामक्रषण ने वेषणव साघनाश्रा मे भी उन्दीके 
भावोांके शरनुसार भगवदशन ल्लाभ किया। दास्य, 
म्य, वात्सन्य “रौर माधुयं भावों की प्रथक २ 
रीति क श्रनुसार तन्मय हाकर सिद्धि प्राप्रकी। 
परत्यक साधना के श्नन्तमे साधनानुयायी ईश्वरीय 
म्प उनके सामने प्रकट हाताशथा श्रौर उनमं ल्लीन 
ला जाता शा। व वा-सन्यभाव म्री रामचन्द्रजी 
कौ वान्तमूतिं का निरन्तर देन करत प्रे श्रौर 
वर।ल रामचन्द्र इनके साथ उसी प्रकार लीला विलास 
कर्ते प्रे जैसे बना माता क साधर । 


च जब काइ साधना आरम्भ करतेये तो 
उसी भाव में मग्न रहत हए ही उनकी समस्त 
जीवन क्रिया हाती थी। दास्य भाव से साधना 
करते समय महावीर हनुमान जी कौ तरह फल 
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मूल खाति थे ओर व्र्न-शास्वा पर वेठे रहतभे। 
मधुर भाव की साधना मे श्रीमती राधारानो क 
सखी भाव मं आविष्ट हाकर उसी तरह व्रप-मूपा 
का व्यवहार र्खतये। श्री क्रण-विरह क न्तस्ताप 
सम उनका उतना सन्ताप हाता्रा क्रि सारे दिन सिर 
पर भीगा श्चगाह्ला रस्व कर श्माकण्ट गंगाजलमं 
निमग्न रहत य शरोर शाम का मधुर बाघ की काढी 
मं संगमरमर के फ़शं का धरुलवा कर शान्तिपान 
के लिय वही लेट जात । उन्टोनि दग्बा कि कोड 
भी साधना यदि दद्‌ निष्ठा स कीजाय ता उसी 
न भगवत-प्राम्ति हाती हे । परमहंस जवर का 
माधना श्मारम्भ करतथे तव उसी भावकं गुरु भी 
उनके पास ्राजाया करतय। 


एक दिन सन १८६५ में वेद्रान्तिकं संन्यासी 
ब्रह्मनिष्ठ तोतापुरी यल्छा से काली मन्दिर मे पधारे। 
परमहस को देख कर श्रीर वेदान्त साधन का 
छरधिकारी सममः कर तातापुरी ने उन्म संन्यास 


चक 


दीक्ता दी। दीन्तामात्र मे परमहंस का निर्विकल्प 
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ममाधि लग गड श्रौर च तीन द्विन तक उसी 
समाधि मे मगन रहे। तीनदिनिक वाद्‌ तोतापुरी 
न श्रपने शिष्य का समाधि मे व्युरिथित किया 
रौर कहा कि ""जादशा मुम ४० वर्पाक्र साधन 
मे प्राप्त हइ वही इन्दे तौन दिनि क परिश्रिमसे 
मिल गई ।' तातापुरी तीन दिनि मे श्रधिक करीं 
पर नहीं ठरते य, परन्तु परमहस दव के प्रभाव 
मे उनका यह नियम द्रृर गया। ११ मास परहंस 
दव कर संग निवास करक वे चल गय | 
तत्र परमहंस दव क मनमे निरन्मर निविकल्प 
ममाधिमं रहन की इच्छा हृइ्‌। वे ६ महीन इसी 
च्रवस्थरामं रद्‌ तव जगन्मातान कटाथा न्तूश्रौर 
मे ण्क,तु भक्ति के लिय ग्ह। जीवों के मङ्गल 
क लिये अननक शुद्ध कामनाशुन्य भक्त श्नायेगे 1? 
तव श्री रामकृष्ण गत-दिन समाधिस्थ श्रौर भाव-मग्न 
गहा करतेभरे। 
सन्‌ १८६८ मं मथुर बाबू परमहंस देव का 
साथ लेकर तीथंयात्रा के लिये बाहर गये । वैद्यनाथ 
भगवान्‌ क दशन करके काशीधाम नौर प्रयाग 
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भी गय प्रे। द्वितीयवार बे ७-त वपं बाद गयेभरे। 
इम यात्रा मे काशीधाम, प्रयाग श्रौर वृन्द्रानक्र 
दरशन किये) काशी मे यणिकरणीका पर समाधिस्थ 
होकर विश्वनाथ के गम्भीर चिन्मयकू्पके दशन 
क्रिय भे श्रौर उन्म मुमुचश्नां के करान मे तारक 
जहम का नाम मुनात देग्बा। वहीं मौन व्रतधरारी 
नैलंग स्वामी मे मिल। मथुरामे ध्रव घ्रार पर 
श्री रामद्रष्ण ने श्रपनी श्रं म वसुदेव की गोरी 
मेश्री कृष्ण के दशन क्रिये भे। संध्या समय श्रीकरष्ण 
यमुना पारमे गौ्वोका गोशाला की च्रोर लौटाय 
ला रदे दहं इन्यादि लीलाभाव केभी च्रपनी श्रांखों 
से दशन क्ियिथे। निधुव्रन म राधाम मं मग्न 
सिद्ध वैष्णवी गं गामाता के साथ मिले ये। गंगामाता 
श्री रामकृष्ण मे श्रीमती राधारानी का महाभाव 
देख कर उनका दुलारी कहतीं थीं शरीर उनका 
्रपने पास रखना चाहती थी । 

परमहंस श्री रामङ्ृष्ण ने वैष्णव, शक्ति, शैव 
इत्यादि भावों की साधना समाप्र करके श्रल्लाह 
मत्र कासाधन करके सिद्धिका लाभ किया श्रौर 


१३ 


3 
इमा मसीह का भी चिन्तन करके दशंन किया 
था। इस प्रकार परमहंस देव न सवे-वसं-समन्वय 
प्रतिपादन किया। यका करतेथे कि भगवान्‌ क 
अनक नाम श्रौर नन्त ण््पहे। चाड जिस नाभ. व 
म्प का सरल हृदय मे स्मरण कग, उसीकेद्राग 
पगमेःवर का दृशंन हा सकता टै । उनके उपदेशो 
म॑ कामिनी-काव्वन स्याग का उपदश प्रधान दै । 
स्वयं भी उनका जीवनं उस -उपदश का ञवलन्त 
दरष्न्त था । सभी स्त्रियो का, वश्या तक का, 
व जगन्माता का रूप समभे थे श्रौर काख्चन 
स इतना उत्कट वेराम्यथा कि निद्रावम्थामे भी यि 
कोड इनके शरीर से रूपये पेने का स्पश कराता तो 
उनका वह रंग एंठने लगता धा । 

सन १८५५ इ~ मे ब्राह्म समाज क्र ततीय 
प्रधान नेता श्रीयुन कशवचन्द्र मन जच्र वत्र क 
ब्ाग्र मे भक्ती के साथ ध्यान चिन्ता किया करन 
थे तब परमहं स दव उनसे मिलने गये थे । 

केशव की भगवद्भक्ति देख करर परमहंस बहुन 
प्रसन्न हएथे श्रोर केशव के मन मे भी उन पर 
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गम्भोर तरेम श्रौर भक्तिकं मंचार दृश्ाथा। कशव 
कभी भक्ताके साथ च्रीर कभी श्रकेलेश्री रामकृष्ण 
कर पास जाया करते । श्री रामङृषए भी कशव 
सेन के ब्राह्म-मन्दिरि का शरीर साधारण समाज को 
उपासना कालम देवने जातभ्र। ये केशव के धर 
मे श्रौर श्न्यान्य ब्राह्म भक्तां क उपामना उत्सव मे 
जाया करने थे। इस समय मे केशवचन्द्र परमष्टस 
की महिमा समाचार पत्रो-पत्रिकाश्यो मे लिम्बने लगे । 
तब से देश विदेश मं इनके नाम को लौग जानने लगे 
चीर उनके दशंन करने के लिये णवं उनसे उपदेश लेन 
कं लिये जनता श्रान लगी । श्रनेकों प्रसिद्ध विद्रान 
परिडत तथा %्रन्यान्य विख्यात पु्पो ने इनके दशंन 
किये थे। 

इस दशा मे परमहंस दव की उन्माद्‌ श्रवस्थ। 
प्रायः चली गदे थी श्रौर ब शान्त सदानन्द बालक की 
मवस्था मेये। कभी समाधिम लीन रहते, कभी 
भावराज्य मे विचरण किया करते श्रीर कभी पोँच वषं 
के बालक के समान प्रतीत होते थे! व्युत्थान दशा 
मे समागत भक्षौ के साथ भगवत चचो करते उपदेश 
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दते तथा भावान्मत्त शकर कीतन, भजन शरीर नृत्य 
किया करतेधरे। वे सव का नारायण दष्ट म 
देखते श्रर उसी प्रकार व्यवहार करत ये। उन्टान 
स्वयं उपदश दिया कि “जीव पर दयाक्या? शिव 
समभःकर उसकी सेवा करली चाहिय णवं समीक 
साथ नारायण हृषि से व्यवहार करना चाहिय" । 

सन्‌ १८५६-८० इ० मे परमहस क शनक श्रन्त- 
रङ्ग भक्त इनके पास श्चान जान लग। स्वाम 
वियकानन्द ( नरेन्द्रनाथ ) पटिली बार सन १८८ 
इ० म एक मित्रके साथ इनक पास गय श्रौर इन्हान 
पूद्ा ५महारायक्या च्रापन परमश्वर का देवा है ?"' 
परर श्री रामकृष्ण ने दृदनासकहा श्ट देखा) 
इस श्राशातीत उत्तर का मुन कर नरन्द्रने पूह्लाक्रि 
"क्या श्चापसुभेभी श्वर का दशन करा सकत हें? 
श्री रामकृष्ण न कहा "हँ करा सकता हू" । शअगत्ती 
चार जवं नरेन्द्र परमहंस देव क पास पडयता उन्होत्‌ 
नरेन्द्र का हृद्य स्पशे करक उसकी निर्विकल्प समावि 
लगादी । 

परवत्ता काल मे स्वामी विवेकानन्द जी न 
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श्री रामकृष्ण जी की धम-समन्वय वाशी तथा सनातन 
वदान्त धम का सावंभौमिक स्वरूप ्रसरिका, 
यूरोष शरोर भारत वपं में प्रचार करके सनातन घ्म 
छीर भारत भूमि के प्रति भारतवासी तथा विदशियों 
की श्रद्धा श्राकर्पित की टहै। सनातन धमः काश्चन 
शीलन श्र प्रचार तथा जाति वण का भेदन मान 
कर नारायण भाव से सब मनुष्यां कौ हर तर्ट सेवा 
केलिये श्री रासकरष्ण मठ शरीर श्री गासकरुष्ण मिशन 
नामक संस्थायं स्थापित की । 

उनके गरहस्थ शिष्या मं रामचन्द्र दत्त, बलराम 
वसु, गिरीशचन्द्र घोष, दुगा चरणा नाग, महैन्द्रनाथ 
गुष्त, पुण चन्द्र घोप इत्यादि श्रनक बहुत ऊँचे दर्ज 
के सच्चे भक्त हए हें । श्ननक सियो परमहंस 
श्रीरामकृष्ण की भक्ता थीं। संन्यासियो म विवेका- 
नन्द्‌, ब्रह्मानन्द; योगानन्द्‌, निरञ्जनानन्द्‌, प्रेमानन्द्‌, 
रामकृ ष्णानन्द; तुरीयानन्द्‌, श्रद्धतानन्द; शारदानन्द, 
शिवानन्द श्रादि श्राचाय्य कारि के महात्मा हुए 
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ह 
खन्‌ १८८६ मे परमहंस की महा समाधि हइ । 
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प्रपने जीवन क श्रंतिम पोच दः .वर्पोम उनके पाम 
धर्मोपरेश लेने के लिये विभिन्न सम्प्रदायो के उच्च 
नीच, धनी, निधन, स्री, पुरुप, युवा बरद दिन-गत 
प्राया करते ये। परमहस श्रविराम विश्रान्त 
उपदेश दते रहते भरे। उनमें उतनी श्राध्यात्मिक 
शक्ति थीकिवेक्िसीकोम्पश हारा, किसी को दृष्ट 
दरार, किसी को उपदेश द्रार, किसी को केवल इना 
टी सेप्राकरेत संस्कारं क हराकर दैश्वर-ज्ञान दिया 
करत थे। उन्होने शाखा नहीषदा था। परन्तु 
पने शरनुभवमेजा कुह्न उपदेश दवेत थेवे शास्र के 
साथ मिलतेथ। उमलिये उनका जीवन शाखका 
भी प्रमाण-स्वश्प टै। उनकी श्रलौकिक शक्ति, 
पूवं पवित्रता, मटन ज्ञान, श्रमानुपिक त्याग श्रौ 
शरसीम प्रम का देम्बकर भक्तौकी धारणा होगद्‌ थी 
कि वे श्रवतार हें। उन्होने भी श्रतरङ्ग भक्तीस कटा 
शा "जो राम, जो क्ष्ण, वही श्रव रासक्रुष्ण।'' 
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भ्रात्स-ज्ञान 
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१- मनुष्य पने श्रपि का पहचानन से भगवान 
का पहचान सकता है। "नै कौन १ भतो भोति विचार 
करने पर मालूम पडता है किमे" केनामकी 
कोई वस्तु है ही नही । हाथ, पेः सून, माँस 
इत्यादि-इनमे से भमै कौन दहै ? जिस प्रकार 
प्याज का दलका शअरलग करते करते दिलकाही 
निकलता जाता है ; कुड वक्रौ बचता ही नही, उसी 
तरह विचार करने पर “च्रपनत्व'' के नाम स 
कुलं बचत्ता नहीं । अन्तमं जाक्रु्रं रहता है, वही 
प्रास्मा या चैतन्य है। च्रहभाव दूर हो जनि पर 
भगवान्‌ के दशंन होते हे । 

२-भै'दो तरह का हाता है। एक है पक्ता 
मैः श्रोर दूसरा कञ्चा भे । मेरा मकान, मेरा 
घर, मेरा लड़का-- यह सब का भ्मै' है । शरोर 
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पङ्‌! “मे है-मे उनका द्रास, मै उनकी सन्तान 
च्नोर मे वही नित्य मुक्त-ज्ञान स्वरूप द्रं । 

३--एक आदमी ने कहा-मुभकरा एसा उपदश, 
दीजिय किकी बातस ममम ज्ञान श्राजाय। 
उत्तर मिला ' ऋय ही सस्य है › श्रौर जगत्‌ मिथ्या 
है--उस बात कों धारण करो । 

४-शगैर के रहन हये सरा? अथवा 'सें-पन' 
बिल्कुल नही मिट सकतादहै। कुल्मन कुर श्रवश्ष्य 
रह जाता है; जैसे नारियल के पेद की शाध्वायं 
मलग हो जान परमभी निशननता बनदी रहत दं। 
परन्तु यह नाम मात्र का “अपनत्वःः मुक्त पुस्पका 
बाँध नही सकता हे । 

‰--दविगस्बर तातापुर स्वामी सम परमहस जी 
ने पृद्धा-- यव्या पाकर राज राज श्मापका 
ध्यान करन की क्या आवश्यकता ह? तातापुरी 
जीन जवा दिया--लारका यदि राज मौँजान 
जाय तो मेला पड़ जाताः नित्य ध्यान न करन 
स चित्त मं अशुद्धि आआाजातीदै) परमहसजी न 
कहा--अरगर सान कालाटाद्ाता काल्लान हागा 1 
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प्रथयति सजिरा्यद लाथ दान पर साधना कीं 
द्रावश्यकता नही रह जानी इ । 


६--मे' का वोच गहने म, प्तुून' का भी 
वाव रदेगा] जेत जिसक्रा उजान का जान `, सका 
भरर काज्ञानमभी वरःय रदगा। जिसका अन 
काज्ञानटे, उमक्रावुरे का मी ज्ञान । जिक्र 
पुण्य काञ्ानटह, उसक्रा पापकां भी न्ञ(न जणूर 
हागा | 


५-- जेस जून पठन कर निशक्क कोटां के ऊपर 
म चला जा सकता ह, उसी तरद ""तस्वज्ञान का 
छविर्ण पहन करर मन उस कीँश्ट्रार संसार मं 
विचरण कर सक्ता हे । 


८--प्क स।ध्रु हमेशा ज्ञानन्माद्‌ श्रयस्था मे रहत 
श्र: क्रिस न वोलत नप; श्री् लोग भी उन्टर 
पागल सममत य । णक दिनि शहर स भिन्ना लाकर 
गकं कुन्ते कं उपर बेट कर वही भिन्ञान्न खाने लगे 
रौर कुत्ते को भी खिलाने लगे । यह देख कर बहुत 
स लोग वदँ इकटरू हो गये रार क्यं लोग तो उनका 
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पागल कह कर हसी उड़ाने लगे । यह देख कर साधु ने 

लोगो से पृद्ा- तुम लोग क्यो हँसते हो ९ 

विष्णु परिस्थिता विष्णुः ; विष्णुः खादति विष्णवे । 

कथं हससि रे विष्णो; सवं विष्णुमयं जगत्‌ ॥ 
६-जबव तक्र ॒वर्हो-वर्ौ (अरात्‌ दूर या बाहर) 

है तव तक अज्ञान है, श्रौर जब्र यह-यहौँ (अन्तर 

की श्रार नजर) है तभी ज्ञान हे । जिसके लिये प्यहो 

(थन्‌ न्तर भाव) है, उसके लिये "वर्ह" भी है 

(च्रथोत्‌ भगवन्‌ चरणे मे स्थान दै) | 





देए्वर 


--० न्न्य ०-- 


१-- भगवान सवके भीतर किस प्रकार विराजते 
ह? जेमेचिककीश्राडइ़से व्रडेवरने की श्रोरतें: 
बे सबका देती है पर उनको कोड ग्व नहीं पाना | 
भगवान भी एसे ही सव मं मौजूद हं । 


२-प्रदीपया दिये का कामहै प्रकाश देना; 
कोई तो उसकी सहायता से रसाई बनाता हे; कड 
जाली कारवाई करताहे; च्रीर कोड रामायणया 
श्मन्य सदूग्रंथ पदता है। यह सव क्या प्रकाश 
फे गुणयादोप कहे जा सकते हं । श्रथौत्‌ कोर 
तो भगवान्‌ के नाम लेकर मुक्ति के किये कोशिश 
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करताटैः श्रर कोई वटी नाम लेकर चारी करता 
टे अथवा पावंट-रचता है- यह सव क्या भगवान 
के दोपकटेजा सकते है | 


३-जिसकी जेसी भावना उसकी कैसी प्राति; 
भगवान कल्प वन्न कर रामान हें । उनमे जा कुद 
प्राना की जाती दे वटी प्रान होनाहै। गरीब का 
लद्का हाई कारं का जज वन कर समता टै-े 
बड़ी छन्ड्ीतग्ह से 5। भगवान भी तवर कहत 
है-तुम च्र्डी तरह सही रहो । छि जव 
पेन्शन लकर घर में वेटता है तव सोचना है--उस 
जीवनममेनेक्या किया? भगवान भी तवर कते 
हां, पेमा ही ; तुमने करिया क्या? 


५--तरह्य श्रौ" शक्ति श्रम; व्रह्म जव स्वं 
| क [ष्‌ (> ५ 

कम रहित श्रवम्था मे गहने हं तत्र उनको ब्रह्म 
या शुद्ध व्रह्म कटा जाता > । श्रौर जव सष 
(^ 2... २ = ण 
स्थिति श्रौर प्रलय उस्यादि क्रस्त ट तब उनकी 
(५ ¢ क 
शक्ति का कायं कटलता हे । 
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+--साकार श्च निराकार यह दानो क्रिस 
प्रकारें? जेतेजन राग व्राफ। जवर जनन जप 
जाता रै ; तव वाक्‌ करनान। ठै श्रौ साकार 


(र 


हाजाना है; प्रर जव गत् कट जतन हाजाता 
ट तभी निगकार कटलाना > । 


६-प्रमन्सनो णक मिनि अंगण स्व्रामी जी 
के दरशन का गप्र। परमहंस देव जीने पूद्धा--इश्वर 
तो एकदै; फिए लोग उन्डं वहन करके क्यों 
बतल्लति द ? त्रो स्वार्मा जी ने मौन त्रत 
हनि के कार्ण, उरारे स समाया कि भगवान्‌ 
काध्यान करने प्रता चलता है किवे एकी 
ह--्रोर विचार कणत टी वहत-पन' की बुद्धि 
श्राकर घेर लेती टै । 

५-जो साकार हये वही निगकार भीदह। 
भक्त के निकट वे साकार चछ्पमे प्रकट होकर 
दर्शन देतह । जेस महा समुद्रै तो केवल अनन्त 
जल राशि+--टां करटी कही पर शरतिरिक्तं ठण्टक 
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पड़ने करे कारण उसक्रा जल जम कर बर्‌ के 
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रूप मे दिखलादई पड़ता हे। उसी प्रकार भक्त के 
भक्ति मपी टखरण्टक मे भगवानक साकार र्पका 
दशन-लाभ होताहै। णवं सूयं निकलन पर जमे 
रफ गल जाता है श्रौर पटले की तरह जल 
हो जाता दै, उसी प्रकार ज्ञान रपी सूय्यं के उदय 
हाने पर वही साकार रूप वरपफु गल कर जल 
हो जाता ह श्रथात्‌ सव कच्छं निराकार मं बदल 
जाता हे) 





माया 

५ 
१--माया की प्रकृति केसी है? जेस पानी 
के उपर की काई। दटनि पर्‌ सव काई ६ट जाती 
। फिर .-थाडी द्र वाड ही काइ श्रपन श्राप 
ही पौल जाती है। उसी प्रकार जब तक्र विचार 
कलिय श्रथवा जबर तक्र साधु सत्संग कीजिय, 
काइ विकार नहीं रहता । थोड़ी द्र बाद ही विषय 

वासना चित का ठक लतीं हे | 


, ५१५ ~ # 


र्-सांपकर्मंहमं विप ह; वह जव स्वश्रम 
ग्वाला टै तव विप उस पर प्रभाव नहीं डालता। 
पञ्लु जव दृसर का काटताहे तविप उस पर 
प्रभाव कर जातादहै। उसी प्रकार भगवान्‌ मं माया 
तासी, पर उनको मुग्ध नहीं कर सकनी है, 
लकिन दूसरों को वशीभूत कर लेती हे । 


३--माया कसति कहत ह ? बाप, मां, माई, 
सखी, पुत्र, मोजा, मतीजा- इन स्र सजो मोहद 
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वही माया है। चोर दया का अर्थं है-सवं भूत 
म हमारे हरि विराजमान ह यह सममः कर सब से 
बराबर प्रेम करना । 

४-जिसको भूत श्राजाता है वह्‌ यदि जान 
जाता हैतो भूत भाग जातादहै। माया मुग्ध जीव 
यदि एक वार ठीकसे जानले किवद्‌ मायाद्राय 
प्रसित है, तो माया उसे शीघ्र ही होड जाती है । 

५-- जीवात्मा ओर परमात्मा के बीचमेएक 
मायाका परदाहै। यह पर्दा न हट्ने से श्रापस 
कीट नीह सकती। जसे श्रागे रामजी बीच 
मे जानकी जी च्रौर पीद्रे लदमणजी। यँ पर 
राम को परमात्मा मान लो ओर लच्मण को 
जीवात्मा । बीच मं जानकी जी माया रूपी परदा 
हं । जब तक जानकी जी बीचमे हं तव तक लद्मणं 
जी रामचन्द्रजी को नदी देख सक्ते ह । यद्यपि 
जांनकी जी थोड़ा हट जवं तौ लकमण जी कां 
रामजीके दशेन हो जावे । 

&--माया दो प्रकार की होती दै-ए्क विद्या दूसरे 
अविद्या । श्रौर विन्याश्पी मायाभी दा प्रकार कौ 
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हाती है, १-विवेक र्-वेराग्य । इसी विदा रूपी माया 
का अवलम्बन कर जव भगवान्‌ की शर्ण अता 
है । विया रूपी माया हः प्रकार कौ होती है- काम; 
क्रोध, लोभ, माह, मद्‌ श्योर मन्मर । श्रविद्या रूपी माया 
भः च्रोर भेरा क ज्ञान द्राग मनुष्यो को वँ 
रणती है। मगर विद्रा रूपीमायाके प्रकाश से 
जीव की रविद्या एक दम नष्ट हो जाती दै । 
७--जेसे जव तक पानी गंदा रहता है तवर 
तक चंद्र या सूयं की परारी उस ठीक २ 
द्विखलाई नही पडती ; उसी प्रकार माया चअरथात्‌ 
मे' श्रर भेरा यह भाव जव तकन दर हो जाय 
तव तक श्रारा सान्त टीक नहीं हा सक्तादै। 
८-जेस सूय्यं प्रभ्वी को प्रकाशित बनये रखता 
हे । परन्तु बादल के ्योठे २ से कड़े के सामने 
मति ही दिग्वलादई नीं उता है, उसी प्रकार स्वं 
व्यापी श्रर प्रकाश स्वल्प सञिदरानन्द्‌ को हम 
मामूली माया क परद के कारण देख नहीं सक्ते ह । 
„ &-तालाव की काट हटाने पर भी श्रपने श्राप 
फल जानी है, उसी तण्ड मायाको ण्कवब।र हनि पर 
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भी फिरसेश्रापेरतीहे। पर यदि काको हटा कर 
बोस का बेडा बोध द्विया जावे तो काई बौसका पार 
करफे दुबारा नहीं श्या सकती है। उसी प्रकार माया 
काहटा कर सदूज्ञान श्र भक्तिका वड़ा लगाये 
रखने से माया च्रपने अन्दर नदी घुस सक्ती है| 
एेसी श्रवस्था मे शुद्र सच्चिदानन्द कादौ तेज श्र॑तरात्मा 
को प्रकाशित करता रहता है । 


अवतार 

->क ७० 
१-जव बडे २ शन्नीर पानी के उपर एकं 
साथ उतारतिषहं तो उनके उपर चह कर कितनेही 
मनुष्य नदी को पार कर सकते है; उनके वोभः 
मे वे इवते नहीं ह। परदारी सी एक लकड़ी 
के टुकड़े पर यदि कौश्चामी बढ जाय ता वह इव 
जाती दहै। उसी प्रकार जब भगवान्‌ के वतासें 
का श्चाचिमाव होना है तो क्रितने दही हजारो लावो 
मनुष्य उनके आयश्रयम नर जातिदहं। परंतु सिद्ध 
पुरुप शपनं चरां बहुनी कष्ट पाकर पार कर 
सकता है । 


त, 
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ग-रेल का इञ्जिन श्यं भी श्रगे बदृताहे 
शरीर कितनी ही माल गाडी को पने साथ खीच 
लेजाता है । श्रवतार्भरी उसी प्रकार हराम लाखो 
मनुष्यों को इश्वर के निकट पर्चा देते हं । 


जीव के अवस्था भेद 

१-- मनुष्य मानं तकिये के गिला है । उपर 
से देखने पर कोई ता लालटै, काद्‌ तो कालादहै, 
मगर सघकरे भीतर मड ही टै। मटुप्य खनेम 
कोड सुन्दर है, कोड काला है, कोई महन्मा दै, ता कोई 
दुराचारी दहै; मगर सवके भीतर वही परमात्मा 
विराजमान है । 

२्-संसारमेदो प्रकार के मनुष्यों के स्वभाव 
पाये जते है । कुद तो सृष की तरह स्वभाव रशते 
है श्र कुल चलनी की तरह हातिदे। सुपजेसे 
भूसी इत्यादि श्रसांर चम्तु्ां का त्याग करके सार 
युक्तं वस्तुश्रो को ग्रहण करता है, जेसे ्रनाज इन्यादि । 
उसी प्रकार कुल लाग संसार की श्रसार वस्तुरश्रो 
को (कामिनी, कञ्चन आरि) होड कर सार युक्त 
बात च्थोत्‌ भगवान का प्रच्ण करते है । श्रौर 
चलनी जसे सार युक्त वस्तुं को निवाल कर 
सार वस्तुश्रो को श्रपने न्द्र रख्ती है इसी 
प्रकार संसार के कुद पुदप सार युक्त वघ्नु इश्वर को 
त्याग करके कामिनीः कच्चनादि को ग्रहण करते हे । 
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३--विपयी पुरुं का मन गोचर के कीडेकी 
भोति हातादहै। यह कीड़ा गोवररमे ही गहना श्रधिक 
पसन्द करता हे) यदि गार ह्ोड कर उसे कुद 
भी द्विया जवे तो उमे पसन्ठनदी च्रानाहै। यि 
वलात्‌ कार उपे कुदं दिथा भी जावे ता उसक्र प्म॑द्‌ नीं 
न्राताै। यदि वद गोचर्के स्थान मे पद्ये र्व दिया 
जात्रे तो दयटपराया करता दै। चिप्रयी पुरषो का 
मन उसी प्रकार विषय वासना की व्रातो के सिवाय 
अन्य क्रिसी प्रकार की वानो मं नहीं लगताटै। 
यदि ईश्वरीय कथा उमे वनलाई जवि नो वह उन 
स्थान कास्याग कर्के जहाँ विपय की ब्रातं होनी 
हें वर्टौँ चला जाना दवै । 

४-ज।ल मे पड़ने पर भी कुल मद्लि्याँ भागने 
की करु्धुमी च्छा नीं करतीं पर चुप चापपड़ी 
ग्हती है रौर कुत्र इधर उवर छुटपटाती रहती, 
मगर भाग नहींपाती हें। णक तौमरे प्रकारक 
मह्मली हाती हि जा जाल का काट कर भाग जाती है। 
इस प्रकार सांसारिक जीव भी तीन प्रकारके होते 
हं; यथा-्रद्मनीव, मुमुक्ञ जीव श्रौर सुक्र जीव । 
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--कयूतर के बचे का गला उपर से टटोलने 
पर जेसे मटरके दाने साफ मालूम पडते हे, उसी 
तरह विषयी प्रासे बात चीत करते ही विपय 
[४ 


वासनां स्पष्र हो जाती हे। विपय की बातेंतो 


उनको भली मालूम हाती है कन्तु धमेकीबें 
च्नच्छी नही लगतीं । 


६--यदि किसी न मूली म्वाई हो तो उसकी 
डकार से पता चल जाता; -सी प्रकार धार्मिक 
पुरष्र से भेँट होने पर धमे विषय कीही बते हृश्रा 
भ न ~. 9 षेः = = 
कण्तीहे। श्रौरजा विषयी लोग व केवल विषय 
कही श्रतिं किया करते ह । 


८--दो प्रकार की मक्खियौँ हातीदह। णकतो 
शद की मवखी जो शद्‌ के श्रतिरिक्त कुद भी 
नहीं खाती हे । श्रौर जो साधारण मरिख्योँं होती 
है वे शद्‌ परमभीवैठतीदहे, श्चौर यदि सडतादहश्रा 
धाव दिलाई प्डे ता तुरन्त शहनवा हाड क्र 
उसी परजा यैठती दै। इसी प्रकार दा नरके 
स्वभावके लागहति हे, प्क जो इःवरमें श्रनुराग 
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करते हं वे इश्वरकी चच फे सिवाय कोई दृसै 
बात करते दही नरीं। दृसयेश्नौरनजो संसार मं ्रासङि 
जीवदेव इश्वर को बा सुनते २ यदि किसो स्यान 
पर विषय की बतं हातोदहों तो तुरन्त भगवान्‌ की 
चच को होड कर उसी मं संलग्न हा जाने हें । 


८-संस(री जीव स्व्रयंता हरिनाम सुनते 
नदी हं, बल्कि दसो को भौ नटी सुनन 
दतेहं। धमं शरोर धामिक पुं को निन्दा क्रिया 
करते हँ । कोई यदि इश्वसीय ध्यान मं मनहा 


॥॥ [५3 ४२ 


ता उसका हास्य क्रतदह्‌। 


६-यदवि मगर क उपरर किसी शस्त्रद्वारा हमला 
किया जवि तां उपे घायल न करक शस्त दिटिक 
कर श्रलग जा गिरता है| उसी प्रकार संसारी जीव 
मे धमं चचा जितनी दही क्यो नकौ जाय उनकं 
हृदय पर तनिक भी प्रभव नही पडता । 


१०--सूयं कौ किरणं सवत्र समान होन षर 
भी जब, दपण श्रोर स्वच्छ परार्थो पर विराष भाव 
स प्रकाशित हाती ह । भगवान्‌ का विकाश प्रत्यक 
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जीव मे समानहान पर भी महास्माश्मं के हृद्रयों 
मे विशेष रूप स पडता हे । 

११--सभो प्रकार का पानी नागयण॒क सूप 
हं । परन्तु हर स्थान का जल पीन क योग्य नही 
होता है । सब करीं परमात्मा है पर हर 
स्थान पर जाना श्रसम्भव है। उस किसी जल 
म पैर धोये जातदह। काद पिया जाता है, चोर 
काद जल स्पशं तक नही किया जातादे। उसी प्रकार 
किसी स्थान पर जाना चाहिय च्रार किसी स्थान 
कादृरहीसे प्रणाम क्रक भागना चाद्िय। 

१२- रार क चन्दर भी परमात्मा विराज मान 
ह; म्गर उरुक सामन नहीं जाना चाय । दु 
मनुष्यों में भी इप्वर माजृद ह मगर इस लिये 
उनका साथ करना उचित नही है । 

१३--गुर् जी ने एक शिष्यका उपदश दिया 
कि सभी मनुष्यो मे जगदीश्वर का बास हे। शिष्य 
ने भीरेसा ही समभः लिया। ण्क दिन रास्तमं 
एक हाथी श्रा रहा था उसक्र मावत न कहा 
“हट ज्ञावोः" । रिप्य न साचा, “मेंक्योंहटर १ 


39 


+ $ $ 
म मी नारायण. दाथी भी नारायण, डर किस बात 
क] हे। यह सममः कर वह वर्ँसे नदरा) श्रत 
मेहाथीन उम मूँडस उढाकर दूर फक द्विया 1 
इममे उसका वड़ी चार श्राह । उसक पश्चात्‌ उसन 
गुरू जी से वृत्तान्त कट मुनाया । गुरू जी न 
कहा :--“मली कही- तुम नारायण हा श्रौर हाथी 
भी नारायण है; मगर उपर स महावत रूपी 
नारायण की बात क्या नदी सुनी?" 

१४- साधु पृरपो का उत्साह केसा है, जानत 
हो ?--जसे पानी पर की लकीर । जस पानी पर लकीर 
ग्वीचने पर शीघ्रही मिट जाती, उसी प्रकार सन्त 
जनोंको क्राध श्रा दी ठर्ढा पड़ जाता हे। 

६५- जेस कसरी प्रर सोना या पीतल का 
धिसत ही उनके मेद का पता चल जातादहै, उसी 
प्रकार भगवान क निकट सरलता या कपट का 
पता शीच दी चल जात। हे | 

१६--वद्ध सांसारिक जीवो का किसी भी प्रयरन 
सहोश नहीं होताह। स्सार के विविध दुःख, 
कष्ट रौर विपत्ति मं पड़ रहने पर भी उनका चैतन्य 


८. 
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नीं होतादहै। जेसेर्डट कोट दार धास्रको खाना 
पसन्द करता हे श्रर खति२ जुहसे खूनकीधारा 
बहती रहती दहै पर ना भी कटि दार घास खाना 
नहीं द्लोडता है । उसी तरह सांक्तरिक पुरुष अधिक 
से श्रधिक शाक्र ताप सहन करने पर भी चिषय 
वासना क लालच को नदीं ह्लोइता । 





गुर 
न 
१-- गुरू णक ही होता है ; परन्तु -उपरगुरू 
बहुत से हो सक्ते ह । जिनसे कृद भी रिक्ता प्रप्र 
टो, जनी का उपगुरू कहा जा सकतादहै। श्री 
मद्भागवत मे लिग्या है कि शवतत मुनिने इस 
प्रकार २५ उपगुरू किये ्र। 


२--रक द्विन मैदान पर चलते चलते अवधृत 
ने दगा कि सामने बड़ी शन के साथ श्राजा गाज 
रजति हण एक दूल्हा श्रारहा दै श्रौर णक तरफ़ 
एक व्यधि एकायन चित्त शटा कर श्रपने क्षच्यकी 
च्रार निगाना बधि कैठा है च्रौर बारात के सङ्ग 
जा गाना बजाना हो रहा था उसकी तरफ़ उसने 
एकवार भी नहींदेग्वा। श्रवध्रूत न उस व्याधको 
नमस्कार करके कहा किश्चाप हमारे गुरूहे। मे 
भगवाम्‌ का ध्यान करने जव कभौ बेट तत्र उनक्रो 
श्रोर मेया एकाम्र चित्त रहे । 


® 
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३--णक मनुष्य मचली पकड़ रहा था । च्वधूत 
ने उसके पास जाकर पृद्ठा-- "माई, च्रमुक स्थान 
कोजनेकाकौन सा गस्ता है? चह उस समय 
मद्रला पकडने मे मस्था। जव णक मनुत कटि 
म श्राफरेमो तभी उसने मड करफे कटा “राप 
क्या कलते हें" । श्वनरूत जी ने प्रणाम करके 
कडा, (च्राप हमारे गुरू हें, हम जवर श्रापकी 
तह इष्ट दव के ध्यान मे वेट, नच इसी प्रकार 
श्रभिलपा पूर होने के पटले दृसमी श्रार मेरा मन 
न जाने ।? 

एक चौल को चोच मं णक म्ली को 
दुबाये हर्‌ श्राति दग कर सेक्डो कौर श्चौर 
चीलें उसक्र पी होलिय श्र उत द्रुक्‌ कर 
म्ली छीनन का प्रयत्न करन लगे । नन्त में वित्रश 
ही कर उसने मह्मली का फेकदिया। एक दृसरी 
चील ने ज्योही उसका उठाया, स्योंगे कौर श्रौर 
च^लोके भुर्डने पटली चौलका च्रृडकर उस 
दृसरी चील करा पीला करिया । पहली चोन नित्विन्त 
होकर एक पेड की डाली पर चुप चापबेठ गहई। 
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श्रवधूत जी ने उस निगपद्‌ अवस्था कादम्ब कर 
प्रणाम किया श्रौर ब्रोने इस संमार के ममो 
कोद्र कग्नेमे दी शान्ति मिल मकतीहे; नहीं 
तो व्रड़ी चिपत्तिर्यो का सामना करना पड़ता है"? | 
५--च्रवधृतनजी ने शहद की मक्वी कोमी 
गुरू करके माना टै। शहद की मक्खी व्रहुन दिन 
तकर लगातार कष्ट उठा कर शडद्‌ इकट्रा क्ररन 
लगी। करीं ल एक मनुप्य श्याया रौर उसके छत्त 
कछषातोड्‌ कर उसका शहद चाट गया) ब्रूत दिनों 
मे इकट्‌। किया ट्या गाह चह मक्वी स्वयं रपे 
वायं मं न ला सकी । श्वध्रतनी ने मक्खीको 
नमस्कार करक कहा--' ह मधुकर ! श्राप हमारे 
गुरू; सव्य करने का क्या परिणाम होता, 
उसकी शिन्ताश्रापमे ही मुकं मिली ठे ।"' 

६ -यदि किसी के ददयमं ठीक > श्रनुराग 
पैदा हय श्रौर साधन भजन की आवश्यकता सममने 
लगे, तो निष्चय ही भगवान सदृगुरस साधक का 
मिलादतदे। साधक के लिय सदुगृर की चिन्ता 
की श्रावश्यकत। नदीं है । 
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७--तैश्र तीन प्रकार के होते है--उत्तम, मध्यम 
श्रीर श्रधम। जो वैय केवल नाड़ी देख कर “यह लो 
दवाई खा लेना” कह कर चले जाते दहै से वैव 
च्रधमश्रेणी के होतेरहै। जो वैश बड़ी मीठी ब्रातोद्रारा 
उसे समभाता है कि श्रौषधि सेवन से भला ही 
होगा--पेसे वेद्य मध्यम श्रोणी के होतेहै। श्रौर 
जो वैद्य रोगी को किसी प्रकारसे भी श्रौषधि सेवन 
करता नही देख कर, उसके सीने पर सवार होकर 
मुँह फाड़ के दवाई खिलाता है-फेसां वेश्य उत्तम 
श्रेणी का हाता है। इसी प्रकार जो गुरू या श्राचायं 
धमे शिक्षा देकर शिष्य की कोड भी खबर नहीं 
रखते हे वे गुू श्रधम है । जो शिष्य के मङ्गल के 
निमित्त बारम्बार प्यार से समम््ते रहते है, जिससे 
शिष्य उनके उपदेश धारण करे एेसे गुरू मध्यम 
प्रकारके होति दं। श्रौर जो गुषूट यह देर करक 
शिष्य ठीक २ उनके उपदेशों का पालन नहीं करता 
है उसक्रे उपर जबरदस्ती तक करते ह, उनकी गणना 
उत्तम गुरुतो मे होती है । 


भ / / / ॥ (शं 


धमं अनुभव की पस्तु है 
(पाठ व विचार की न्ष) 


(णी कि 


१--शास्तर विचार कव तक श्रावश्यक है, जामते 
हा ? जत्र तक्र सशिदानन्र भगवान्‌ से सत्तत्‌ न 
हो । जैसे भौरा जत्र तक फृल पर नदीं वैठत। तभी 
तक गुञ्चार क्रिया करता हे; च्रौर जब पलक 
उपर बैठ कर मधु पान करना रहता तव तकर 
एक दम चुप होकर रहता हे शरीर किसी प्रकार का 
शब्द्‌ नही करता हे । 


२-- स्वर्गीय महात्मा कशबवचन्द्र सन न परमहस 
द्व जी से पंद्धाः “बहुत स परिडन लाग नाना 
शारो का पाठ करत ह, पर उनक्रा ज्ञान 
लाभ क्यों नही होता ह ?। परमहस जी ने उत्तर 
दिया, “जैसे चील गिद्ध बहुत ऊच पर उडते ताह, 
मगर उनकी दृष्टि प्रथ्वी पर ही रहती है, उसी 
प्रकार श्रनक शास्त्रों का पाठ करन सेदहीस्या 
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हागा ? उनका सन ता सदेव काश्चिनी कश्चन मं 
प्रसक्त रहन क क्रास्ण- ज्ञान लाभ नही कर 
पाता हे। | 

३-परमदहसनी क्रा कथन ह ग्रन्थतो स्न्थ 
काकाम न करक ग्रन्थि रगँठि) का ही कराम कमत 
हं । विवेक श्योर वेगाग्यकरे साथ चिना मन्थादिका 
पाठकरनेस परटकारकी दही गोड हृदय मं बदा 
करती है । 

५--जेस साली गदर मे पानी भरत समय 
भक २ शब्द हाताहै। मगर भर जान पर किसी 
प्रकार का शब्द नहीं हाता दहै। उसी प्रकार जिसको 
भगवान प्रात्र नही हुएहैव दही भगवान के सम्बन्ध 
मे नाना प्रकार के तकं वितकं किया करते, श्रौर 
जो भगवत दशन लाभ कर लत द स्थिर हकर 
श्नस्तिव्व का सुख भाग करत हें । 

५--विवेक्र श्रौर वेराम्य के धिना शाल पटना 
व्य्थंदहै। विवेकं वैराम्य के बिना धमं लाम भी 
नहीं होता है) सन श्रौर शरसनं का विचार करक 
सदूवस्तु मर्ण करना श्रौर देह प्रथक है श्रीर 
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श्रत्मा भी प्रथक है- स्न विचार वृद्धिका नमम 
विषेक हे, विषय मे तृष्णा का नाम वैराग्य है। 

. ६- पत्रों मं लिस्वा टै कि यक्ट वपी होगी. 
परन्तु समूच पन्न को निचोड़न पर भी एकवूद्‌ 
जल भी नही मिल सक्रता। वेस ही पाथियो में 
च्रनेक धम विपथकर बातें लिखी है पर केवल पदृने 
से दी काह लाभ नदी हा सकता है--साधना कौ 
श्रावश्यकता है । 


--एकव्रागरमं दा च्रादरमी भूमन गये । उनमें 
जिसकी सांसारिकः बुद्धि प्रनल थी ब्रह विचार करने 
लगा किउस वामम क्रितनेश्रामकेपेदहै श्रौर 
उनमं किले श्राम लग दे च्रथवा. ऋक्षा मूल्य 
क्या हो सकता रहै हइत्यारिः। शरोर दृसरे श्रादमी 
नायके मालिकिक साय दास्ती कर पेड के नीचे 
बेठ कर एक २ कर्के श्चामं ताडता गयां श्रौर साता 
गया । कहो इनमें कौन विशेप बुद्धिमान्‌ है ? श्रा 
स्याश्रो-देट भरेगा, कवल ऋआम गिनने मे श्रोर पत्तों 
का हिसाब किताब करनमं क्या रक्खाहै? जौ 


४ 
लोग ज्ञान का श्रपमान करत दहं शाख, मीमांसा वं 
तकं युक्तिमे ही फंसे रहत ह आम गिनन वाले के 
समान रहै । बुद्धिमान भक्तजन भगवान की छपा 
से इस संसार मे परम सुख प्राप्त करते श्रोरव 
श्राम खाने वाल्ते के समान सुखी दै । 

८-जर्हा हाट लगा हा वर्ह स दूर खड हाकर 
केवल हं हं का शब्द्‌ सुनाई दता है। जव तक 
भीतर न प्रवेश कियाजाय तबतक हूं हूं शब्द्‌का 
स्पष्ट रूप ठीक समम नहीं श्राता। भीतर प्रवेश 
करने पर पता चलता है कि कोई सौदा कर रहाहै 
श्रोर काहे पेसे देकर वस्तु खरीद रहा है । रेसे 
ही धमे जगत्‌ के बाहर रह कर धम भाव का स्पष्ट 
रूप ङ्ध भी सममः मे नहीं च्रासकता है । 

६--इस संसार मं सव वस्तुं जुटी हा चुको 
ह । केवल एक बह्म वस्तु ही जूटी नहीं हो सकी हे । 
वद्‌ पुराण इत्यादि सव मनुष्यकं मुखस उश्ारशण 
हाने के कारण जूटी हा चुकीहें। किन्तु श्रत्र तक 
ब्रह्म क्या वस्तु हं कोई भी सुख से वणेन नीं कर 
पाया है। 
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१०--जेसे बालक को स्त्री रमण सुख नहीं समभाया 
जा सकता ह ; उसी प्रकार विषश्र श्ासक्त मायायुक्त 
संसारी जीव को ब्रह्मानन्द नही सममाया जा सकता है। 
११--टोलक या तव्रले के वाद्य सगेम श्प 
मे उच्चारण करना सहज दहै; किन्तु उसे बजाना 
कठिनदहे। पमे ही धमकी बातें कहना सहज है 
किन्तु कायं मे परिणत करना कठिन हे । 
१२--रामचन्द्र नाम काणक ब्रह्मचारी परमहस 
जीके दशन करने श्राया । वह बैठ गया । श्रौर कीड 
बात चीत न कर केवल शिवोऽइम्‌ करकेरटने लगा । 
कु देर चुप रहने के बाद परमहंस जी ने कटा, “केवल 
शिषोऽदहम्‌ करनेसे क्या होगा ? जवर उसी सच्चिदानन्द 
शिवजीकां हृद मे ध्यान करने से तन्मयताम्राप्रदो 
जाय तभी शिवोऽदम शच कडना उचित है । नहीं 
ता केवल मुख से शिबोऽदम्‌ कटने से क्याहागा!? 
जब तकर पेसी श्रवस्या नहो जाय तव तक सेव्य- 
सेवक भाव ही श्रच्छा होता दहे, परमहस देवजी के 
णेसे नाना उपदेश हारा ब्रह्मचारी जी को चैतन्य 
हो गयां श्र षह श्रपनी भूत सममः सका । 


संसार ओर साधन 
-° यनन ० - 
१--लुकी लुको्ल (एक खेल) खेलते वक्त ढाद' का 
छ लेने से चोर नी भाना जाता दहै, वसे ही भगवान 
केपाद्‌ पद्म द्ू लने से फिर संसारम नहीर्फस सक्तादै। 
संसार मे जिन्होने इष्वर का श्राश्रय लिया, उन्दें 
किसी चिषय में फसना नहीं पडता है । 
२--संसारमें रह कर जा साधना कर सक्त 
है,बेही वीर साधक्र के नाय से पुकारे जा सक्त 
ह । शक्तिवाम्‌ पुरुप जेमे सिर पर भासी बाम 
लादे रहने षर भी दूसरी श्योर गदेन माड कर 
देख सकता है, वैसे ही बौर साधक इस संसार 
केबोभेका लद रहन पर भी भगवान्‌ करी शरोर 
देख सकता हे । 
३-रगंव की श्रौरतं सिर पर चार पाँच ध्रड्‌ 
रख कर लेजा सकती हँ । रास्त में श्रपनी जान 
पहचान के लोगों से तनिक देर खड़ी हां कर बातें 
भी करती जाती है, पर उनका ध्यान हर समय 
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उन्हीं घडो की श्रोर रहता है, जिससे कि वह गिर 
न पड़ । धार्मिक पुरुषों को भी इसी प्रकार धमं 
पथ पर नजर रखना उचित है जिससे कि वे रस्ता 
भूल न जाप । 
प-कुलटा स्त्री जैसे च्रपने लोगों मे रहते हण 
भी गृहस्थी के सभी काम करती रहती है, पर 
उसका मन उपपति की श्रार ही लगा रहता है । बह 
काम धन्धा करते हए सवदा सोचती है कि कव 
उपपति के साथर्मेटसीगी? पेमेदही तुममी संसार 
के सव काम घन्धोको करते हृष भी श्रपने मनको 
प्रति क्षण भगवान्‌ की श्योर रक्खो । 
५--तगजु के जिधर का पल्ला भारी होता, 
उधर ही मुक जाता ह श्रर जिधर का हका 
हाता है उधर का उपर उठ जाता है। मनुष्यका 
मन भी तराजू की भाँति है। उसके एक तरफ़ संसार 
है, दूसरी तरफ़ भगवान्‌ है । जिसके मन मे संसार, 
मान इत्यादि का भार श्रधिक होता है उसका मन 
भगवान की तरफ़ से उठकर संसार शी श्योर मुक 
जाता है । श्रौर जिसके मनम वैराग्य श्रौर विवेक 
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श्रथवा भगवद्भक्ति का भार अधिक्र हाता है उसका 
मनसंसारकी श्रोर मे उठकर भगवामकी श्रार 
मुक जाता है। 

६- णक किसान सारे तिनि गघ्नेकेखेतमे पानी 
सीचने के बाद स्वेन म गया ता उमन देखा कि 
णक वृद पानी भी व्रतम नहीं पर्रुचाहै। उस 
स्वेन मे कई बिलथ्रे। उनमेसे ह कर तमाम पानी 
दूसरी श्रार बह गया । इसी प्रकार जो साधक विषय 
वासना श्रौर संसारके मानापमानकी श्रोर ध्यान 
देते हण साधन करते हे, बे सारे जीवन-माग मे 
दृश्वर की उपासना करने पर भी श्रन्त मे यही 
देखते है करि उन वासना रूपी चिलों के हारा उनकी 
सम्पूणं चेष्ायें व्यथं हो गई' । 

७-संसारमे सुम के लोभ मे बहुतसे लोग 
धमं कमं क्रिया करते हे । परन्तु तनिक दुख 
पतिह्ठी या मरने के समय वे सव भूलजतिहैं। 
जैसे तोता सारे दिन रधा कृष्ण र्‌ रटतादहै; भ्गर 
 उर्योही श्रिल्ली श्राकर पक्डती है स्योही तुर्तं ही 
` राधाङ्ृष्ण नाम छोड कर्के क करने लगता है। 


५१ 


$ ®$ 

८--पानी मे नाव रहने से काई हानि नरीहैः 

परन्तु नाब में पानी पर्हुव जाय तो नाव इव 

जायेगी । साधक के संसारम ग्टनेने कराड नुक्सान 

ही है, परन्तु साधक कं मनम संसार-भाव धुखन 
का फल अनयं दी हाता है। 


६८-सोँप का पक्रडन जाच्रा ता पफ़ारन काट 
व्वाएगा, मगर कोड मनुप्य यदि मंत्र जानताहा तो 
कद सोपा का ्रपन गेम लपट कर सब तमाशा 
ग्वा सकता हे। बेनी वंराम्य शौर विवेक कां 
मंत्र सीख कर यटि काइ संसार मं लि्तभीरह 
ताभी संसार की मायाम रफरंमनही सकताद। 
मनी सब कुलं जानगा। ज्ञान श्रज्ञान सब मन 
की श्रवस्थायें हं । मनुष्य मनी मं बद्ध श्चौर मन 
हो मेमुक्तः मनदहीमे साधु श्रौरमनहीमं साधु 
च्रीर मनहीमे पापी शरीर मन ही मं पुख्यवान्‌ हा 
सकता है । संसार जीव यदि श्रपन मन मे सवदा 
भगवान्‌ का स्मरण क्रग्ना रदे तो उसक्र लिय 
किसी प्रकार की साधना की शवर यकतानहीदहे। 


९ 

१०८- मनुष्य कां ज्ञान लाभ हाने पर वह्‌ क्रिस 
प्रकार रहता है, जानते हो ¢ जैसे कोँचके बने हण 
कमरे के बाहर श्रौर भीतर दानां तरफ उसमे 
वेढा हृश्रा पुरग देख सकता हे । 

११- गीता पदने से जा फल प्राप्त हाता टै, वही 
गीताको बारे स्शारण करने से स्पष्टहो जाता 
है, , यथा “गी तागी तागी तागी तागी?। गीताका 
ताष्पयं त्यागी बनाना ही हे । 





साधन का अधिकारी 
= 

१--जस श्राम श्रमण इत्यादि समूचे फल 
ठाकुर जी के भाग मं लगा सकते है । मगर 
कोणके द्वाग ठकराया दृत्रा दायी फलनतोदेव 
पूजामे ही ्रासकता उ श्रौरनतो ब्राह्मण च्रपन 
कायंमे ला सकतादटे। उसी प्रकार पवित्र हृदय 
बालकों काया युवा पुरूप। को ही धमं पथमे लाने 
की चेष्टा करना उचित है, वरना जिस पुरुष के 
हृदय मं एक वार भी विषय-वुद्धि प्रवेश कर गह 
है, उसका धम पथ पर चलना बडा ही कठिन कायं 
हा जाता है। 

२- हम छोट बधोका इतना क्यों प्यार करते 
है, जानते हा १ वास्यावस्था मं उनवा मन सोलह 
च्माना श्रपते बसमे रहता है। फिर धीरेर कड 
भागों मे विभाजित हा जाता हे। विवाह दोन षर 
श्माठश्नाना खीके पास चला जाता है। सन्तान 
हाने पर श्रना बध्यो कीश्नार वट जातारै, श्रौर 
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चार श्राना भाता पिता, मान सन्मान रौर सज धज 
की ओर रहता है । इसी लिये जा लोग दादी च्नवस्था 
मे इश्वर लाभकी चेष्टा करते है वे सद्जहीमें 
सफनीभूत हा जति हं । बूरो के लिये सफलता 
हाना बड़ी ही कठिन समस्या यो जाती हे। 

३--जेस चात के गलते मे करटी निकलने पर फिर 
श्रो नी पद्मया जा सकता हे । कवल जव तक 
वह ब्रा रहता है, नभी तक कुमी पटना सीख 
सकता हि । उसी प्रकार वृदे का मन सहज मं 
इण्वर की श्रार रही जातादहै, पर बाल्यावस्था मं 
थोद़ी ही चामं मनस्थिर हा सक्ताहे। 

¢ एक सेर दृध मे कवल एक दर्टोक पानी 
मिलाष्टो तो सह्जही मं थोड़ी श्च मं खोया 
बनाया जा सकता हे, परन्तु एक सेर म यदि तीन पाव 
पानीहा तो श्रासानीसे खोया नही बन सकत है, 
बहुत लकड़ी श्रौर श्राव की श्ावत्यकता होती है। 
इस लिये बालक क मन मे विषय बासना कम हनि 
के सवब से उसका मन इश्वर कौ श्रोर सरलता 
पूवक ही ढल जाता है। मगर वृदो क मनम 
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विषय वासना सर्दरस र कर हाने के कारण 
सका मन ईएवर की श्रोर नहीं जा सकता है । 

५८-जेसे कचा बांस श्रासानी से भकाया 
जा सकता है शरोर पक्षा बोल मुकाये जाने पर टूट 
जाता वैमेहीब्ध्ो का मन श्रामानी स ईश्वर 
की तरफ़ भुकाया जासक्रता है। मगर वृर मन 
काउसश्रोर भुकाने का प्रयान कियाज्ायतोवे 
उस सत्सङ्ग का व्यागदनेहे। 

६--मनेप्य का मन मानं सर्सोकी पाटली 
दै। पोटली की सगसों यदि णक वारभी विखर 
जायतो इक्र कण्ना सकल हो जाता है। वेसे 
ही मनुष्यका मन सम्बाया घडी कठिन कायं 
हा जाताहै। बालक का मन विखरा न होनेके 
कारण श्त ही जल्द स्थिरहो जताहै; मगर 
वृद का मनः साल श्राना संसार मे बटे रहने कौ 
बजह से संसारसे हटा कर ईश्वर में स्थिर करना 
बड़ा ही कठिन कायं हो जावा है । 

५--सुरज निकलने से पहले यदि दही को मथा 
जाय तो बद्धिया मक्खन निकलता है दिनि चदु 


९ 
न्क ऊकः 
जने पर वेसो मक्खन नहीं निकलता; रेसेही 
बास्यावस्था मं जा इदवर से श्रनुगाग रखते है श्रौर 
साधन सिद्धम लगे रहते हे उनको ईश्वर श्रवश्य 
्राप्र होता है । 

पए--वासना शन्य मन कैसा है, जानने हो! 
जेसे सुखी दियास्लाई । णक वार भिसने से दही 
फ़्रीरन जल जाती है श्रौर गीली होने पर धिसतेर 
दरू जाती है। मगर जल्ती न्ही। उसी प्रकार 
सरल सस्यनिघ्ठ, श्रौर निमल स्वभाव वालों का 
णक बार उपदेश उने पर उनका मन इग्वरके 
्मनुराग मे हो जारा 2े। चिपय श्चासक्त पुरुषों पर 
हमारे उपदेशों का कोड फल नदीं होता द । 





साधन पथ में विध्न 
बर्र् 
१- जसे षडेमे एकभी छेदके रहनेसे सव 
पानी धौरे २ बहजाताहै। उसरी प्रकार साधकके 
न्द्र तनिक भी संसार की कमजोरी रह जाय तो 
सब साधना व्यथं हो जाती हे । 


र--गीली मद्री मे कोई भी चीख वना 
जा सकती है। मगर जली हई भद्र गढ़ने के काम 
म नहीं श्रा खकती है। जिसका हृदय विषय शुचि 
फी ज्वाला से जल गयादहै, उसमे पारमार्थिक भाव 
नदीं हो सक्ता हे । 


३--वीनी (शकर) ओर षाल्‌ रक साथ रहने 
परभी जैसे चीटी षालूको छो कर शक्कर खा 
लेती ह ; वैसे ही सन्त लोग शस संसार भे सदूषस्तु 
कोजो सदानन्द है उसको प्रण करते चौर 
व्य्रसद्‌ जैसे कामिनी, कष्न को त्याग देते हे । 
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का लङ्का, फिनीकादरापाद्‌ च्रौर स्वमुर इत्यादि 
होता है। देली स्थिति एकी उक्ति हाने परमी 
सम्बन्ध के मेरसे उनमें भिन्न प्रकार का चन्त 
उपस्थित हो जाता है। उती प्रकार उस सजिरान 
की भक्त जन शान्त, दास्य, वात्सल्य श्नौर मधुर रादि 
भारो से नाना विचारो द्राग उपासना करते हें। 
३--जिखकी जैसी भावना होती ठै, उसको 
वैसाद्ी फलमी होता है श्रथन जो भगवान्‌ को 
ओहते, वे खन्दरं प्राप्रभी होतेह रजो उनके 
देश्वयं की कामनी करते है, वे केवल रेए्वयं को 
ही पाते ट । 
 भ्--राजा के महत मे पच कर जो भी 
मौँगिने की श्चमिलाषा से जाता है श्मौर वँ पर्हरैच 
कर श्याटा चावल इत्यादि साधारण वस्तुच्यो कौं 
प्राथेना करता है, बह निदहायंत मूग्व 2 । राजाधिराज 
भगवान्‌ के दरवा परैव कर ज्ञान भक्ति श्रादि 
रत्म.की प्राथंना करने के स्थान पर जो श्चष्ट सिद्धि 
आदि. किसी सांसारिक तुच्छं कामना की प्राथना 
करता है, वंह निहायतं बेवक् है । 
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५--भक्तयाज्ञानी के भाव बाहर से समना 
बड़ा ही कठिन कायं हैः-जेसे हाथी के दो प्रकारके 
दत होते है। वाहरौ दति सिः दिलाने के हाते 
है । उनमे खाया नहीं जा सक्रताहै श्नौर एक प्रकार 
के दाति मुहके चन्दर होतेद। उसके द्र(रा ` खाया 
जा सकता ह। वेस ही साधक जन पनां भौव 
गुध्र रखत ह । । 
योग) दो प्रकार के होति दै रुत योगी श्रीर 
त्यक्त योगी । जो गु योगों वे गुप्र भाव से 
दइए्वर भजन मे संलग्न रहतेद। बाहरी लोर्गोको 
तनिक मी पता नही लगने पातादहै। श्रोरजो व्यक्त 
योगीदहे वे बाहरी योग द्रर्ड धारण कैरके-क्तीगो 
कें सङ्ग याग की उमङ्ग मं ही बात चीत किं 

करत दहें। 


प्र 


ई~र 


उत्तम मक्त 
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१ पत्थर हजारो वषं यदि पनीमें पड़ारद 
तो भी पानी उसङ़े चन्दर कमी नदीं घुसतादहै; 
पर भद्रौ का ठेल्ला पानी लगते ही गल्ल जता है । 
जो विश्वासी भकरै, वे हजारो विपत्ति्यो मे पड़ने 
परभी हताश नहीं होते; पर श्विश्वासी मनुष्य 
का हृदय चदे (सामान्य) कारण से ही टल 
जाता है । 


२--प्रहलाद्‌ की स्तुति से सन्तुष्ट हो कर भगवान्‌ 
ने पृष्ा, «तुम क्या वर चाहते हो ?‡ प्रहाद ने कहा, 
{हे भगवन्‌ ! जिन्दोने मुभे कड़ी २ तकलीफ दी 
है, उन्हे प क्षमा कीजिये। उनको दरुड देने पर 
श्मापही को कष्ट सहन करना पड़ेगा । कारण यष 
हैकिश्मापही तो सवं भूतो में वि्यमान्‌ हे ।'' 


२--भक्त केशव चन्द्र का ब्राह्म खमाज मे यह 
सुन कर परमर्ह॑स दैव जी का उनसे भेट करनेकी 
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बढ़ी श््छा हुरे। एक तालाव के किनारे भट होते 
ही परमहंस देव जी बोल उठे “इन्हीं की दुम फाड़ 
शो गहे है ।'” यह सुन कर ब्राह्म समाजी भक्त रंग 
पड़े । केशव चन्द्र॒ जी ने उनसे कहा, “श्राप लाग 
हसिये नीं । यह महात्मा जो कुलं कहते है, उसका 
प्रवश्य ही कोड गूह तत्व है ।' तब परमहंस देव जी 
ने कहा, “मेंढक के व्च के जव तक दुम रहती है, 
तत्र तक बह पानीमें ही रहता है। दुम कड जाने 
पर पानी श्योर स्थल दानी स्थानो मे रह सकता 
है। उसी प्रकार से जब भगवान्‌ के चिन्तन से जब 
श्रवरिदया दूर हो जाती है, तव भक्त भगवान्‌ मे इवा 
रह सकता है श्रौर साथ ही साथ संसारमेभी 
विचरण कर सकता है ।'' 





भिन्न २ प्रकार के साधक 
` ` _ ` 


१--संसारमें दो प्रकार के साधक दिखलाई 
देते ह । जेसे बन्दर का बच्चा श्यीर चिल्ली 
का वश्चा। बन्दर का बन्ना पहले च्रपनी मांक 
पकड्ता है । फिर माँ उसका संग लेकर जहो तर्हा 
घूमती है । बिल्ली का बद्धा केवल एक दही स्थानमे 
स्थिर रह कर म्याङर्‌ करता रहता हे । फिर उसकी 
माँ उसकी गदेन पकड़ कर इधर उधर क्ते जाती हे। 
उसी प्रकार ज्ञानी या कर्मा सावक अपनी चेष्ठा 
द्वारा ईश्वर के नाम का प्रयत्न किया करतेहें। श्रौ 
भक्त साधक ईश्वर का ही अपना कत्त धत्त सममः 
कर उन्हींके चरणोमें भरोसा करतेहुण बिल्ली के 
बचे की भोति निश्चिन्त हो कर रामनाम जपा 
करते हे । 

२--एक ही व्यक्ति जेसे किसी का बाप, किसी 
काताऊ, किसीका चाचा, किसी का मौसा, किसी 
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४-कागाजमे यद्वि तेल लगाहो तो उस पर 

लिष्वा नहीं जा सक्ताहै। वैतेही जीव में जवर 

कामिनी कञ्चन रूपी तेल लग जतादहै तो त्याग 

रूपी खडिये मे धिसने पर ही साधन किया 
जा सकता है। 

*-जो लोग स्वयम्‌ तो कभी धमकी चच 
करते ही नरी वरन दसय को ध्यान पूजा करते देख 
कर हँसी शिल्लगी उडातदह ओर धमं श्रर धार्मिक 
पुरुषो की निन्डा करते ह। पेसे पुरषो का सङ्ग 
करना साधक के ज्िये सवथा श्रनुचित है । उनसे 
एक द्म दूर रहना चाहिये । 

६्-गोश्रों के मुण्ड मे अगर को दसरा 
जानवर घुस जाय तो सव्र गोर मिल कर उस 
जानवर को सींग मे मारय कर भगा दे्तीह) 
यदि कादं गाय श्याजात्रे तो श्राप. मे बदन 
च।टने लगती ह । वेसेही जब तक भक्त जनों 
मेटहोतीषै न्नी वरे श्रापस मे घपेकरौ वतिं किया 
करने ह च्रःपरम सुख अनुभव करते ह; पर वह 
सङ्गति एकाएक ट जानं पर बड़ा दुःख होता है । 


= 
परन्तु को जातीय पुरुप आआजाने पर॒ उससे उसका 
संग करने मे श्रानन्द्‌ नहीं मिलता ट । 

७--जो तालाब छिद्धला है, उसका पानी पीना 
हो तो उपर से धीरे ले लेना चाहिये। यादा 
खलबलाने से नीचे का मेला उपर उठ कर सारे 
पानी को गन्दा कर देता ह| एेसे ही यदि सल्षिदानन्द 
लाभ करना चाहते हो ता गुरू के उपदेश मे विश्वास 
करके धीरे २ साधनक्रा। व्यथं मे केवल शाख 
विचार श्रथवा तकं वितकं से यष्ट लिला मन 
गन्दा दो जायेगा । 

८--मन नौर संख (शअरथौत्‌ भीतर श्रौर बाहर) 
दोनों के एककरनेका नामही सधनदहै। नहता 
मुह से तो कहते, “हे भगवन्‌ ! तुम्हीं हमारे 
स्वस्व हो” एवम्‌ मनमें विषय को ही सबं मान 


कर बेटे ह । 





† क्य + 


रभ [1 
, |] 
[गतध्ट्व्‌ 8 
{1८ + भालाता [{८€96, 
{4100८1८ २०६५, [.पला-10५५. 


शाप ासतासणयरटकािो अितिततिणयमतन्वकरतकालननतुतरयनोिण्यिववकवसनसतकरतमु कणति 


